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द्वितीय संस्करण 
१) 


मुदई जिले कर्म्र 


परिचय 

हमारा मानस शीय ही। सीरभागर को समता दिया 
चाहता है। हुम्हासे फरटा-इप्ि से पद प्रति रिन अपनी सीमा 
बा पिन्‍्तार फर रहा है। एमी एप्स बामसा है दि पार 
छसोम हो लाथ और प्ृथ्यी फे पाध्य में लएराता हुआ उसे 
अपनी मर्यादा था विश्वास दिलाता रे) संसार फे उपदन फो 
' सरस दराये रहे. डिन्‍्तु उससे मिराता रह। ऐसा ने होने 


प्रहद के 


च्ह 
से प्रदय फी सम्भागना जी है! 


र्य्प 


न 


श्र 


सो हो, उसे भी छाशा है कि तुम उसे अपनाने के लिए 


थे 


श्र 


आए रहे हो । इसी से पट तरद्गो फे रूप में अपने याहु तुम्हारे 
सखागत के मिए बडा रदाएँ। रम्यु-राशि के रूप से अपनी 
प्रोदा उठा रहा है। झुक्तियों झे रूप में उसने भयण रोज रेफर 
हैं। इनमें मोतियों के छामृूपषण शोमित हो रहे हैं। और, 
कमजों फे रूप में इसने अपने सत्म सह नेत्र तुम्हारी शोभा 
देग्मे के लिए इस्मीलित पर रक्‍्पे हे। है परमपुरुष, सुम 
झपनी पर प्रति के साथ आफर उसझी आशा और अभिल्ापा 
पूरी करो। उसे ऋपना निशस-न्‍स्थान बनाझ्यो छोर ऐसा करों 
कि भावी सन्‍्तानें इसे मथ कर सदेद अखतपान फरती रहें। 

आह ' वह देशो, उसके हृदय से प्रेमनात्ति झा घूण उठ 
सह है झीर एक छोटे से मेघ पा आारार धारण फरके पमे 
अन्फृट हिन्नु स्थिथ निमाद से तुम्हारी अव्यक्तता को व्यक्त 
कग्मा चाहना है 


4 


की गम्भीर ध्वनि तुम्दारे चरखों तक पहुँच न सकेगी ? जो रस उसमें 
ओत प्रो भरा है वह तो केवल उसी के द्वारदिक भावों से सम्बद्ध 
है। इसी प्रकार उससे दीप्ति की जो उज्ज्वल रेखा प्रकट होती है 
वह भी उसी की साधना की स्फूर्ति है। क्‍या उस ज्योति से 
तुम्हारे अनन्त पथ पर कुछ भ्रकाश पड़ सकता है ? 

इस बात को तुम्दीं जान सकते दहो। वह छृष्ण पयोद मे 
यह कहने का साहस करता है,न करना चाहता है, न कर 
सकता है। और न उसे इस बात का अभिमान है कि उसकी 
यृष्टि से हमारे मानस की सीमा का विस्तार होगा; अथवा 
बह उत्ताप का उपशम करके हरियाली को उत्पन्न फरेगा। यह 
तो तुम्दारी करुणा-यृष्टि का ही काम दहै। हाँ, यदि उस पात्र के 
द्वारा भी तुम्हारी करुणा के दो चार कण यरस गये तो बह भी 
क्ृतक्ृत्य होकर अपने को धन्य सममेगा । 

तब बह चाहता कया है ? केवल यद्दी ही कि मयूर और 
कोकिलों के साथ अनुरागी चातक भी उसकी आकांत्ता की पूर्ति 
के लिए एक वार आकार को शुजा फे--“पी कहाँ? कद्दू कर 
तुमको पुकार उढें और उसकी श्ल॒द्र वारि-घारा तुम्दारे पाद्य के 
लिए गिर केर अपना जीवन सकल करे। इसी में उसकी सार्थ- 
कता है। 

और ? बस । 
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साधना-कार 


को 


अन्य रचनाएँ 


सल्ाप -म्रातिझ कप्नोपछथन । 


रे 
भावुक--मनोदर कविताएँ ,स्वर 
छिवि सहित । ॥) 


प्रयाख-म्सण्ना $ दग का, 
वाल्सब्य रस-प् गय- 

काठय | क्‍) 
घुधांशु-मनोदृत्ति-मुलक उच्च- 
कोटि की कहानियाँ । 

४) 


प्रकाशक 
भारती-मंदार 
राम्रघाट, बनारस सिटी 


साधना 


प्राथता 
अपने पद-पद्म-पराग से झुझे अपने घट को नित्य मॉजने दे 


| 


ओर इसके मघु-मकरन्द से इसे पूर्णतया भरने दे; यही एक 
मात्र प्राथना है । 


जी जा 

है सयनगर खन नीरद तु सस्तप्तों को शीतल करने के लिए 
अपने आपको वरस देता है। यह नन की साथमा मैं तुमसे 
सीखता हैं । 

है. मानस नू निरल्तर मोती झे समान उज्ज्ल। निर्मत् 
और रम्प तरल डठाया करता है. जिनके सुख में मप्र होइर 
सु्र्ण सरोज भृमा करते हैं और निरत्तर तुझे मकरन्द दाल 
देते रहते है । तू उसे सादर ग्रहण करके फिर उन्हीं के समूल 
साल पुष्ठ करने में प्रयुक्त करता है। जब समम्त सर पह्लिल और 
गराजहस बिक हो उठते हैं तब उन्हें तेरे सिवा कौन आश्रय 
दे सकता है ? यह मानसी साथना में तुकसे सीखता हूँ। 

है पादप फतों के वोकसे तु भुक जाता है और तेरी 
डाने इटन सी लगती हैं! पर तु अपना नियम नहीं छोड़ता | 
क्योंकि बुमुलितों को ठृध करके उनकी आँखें खोलनां तेरा प्रण 
है। बुद्धि को सफलता भी यहीं है। और इसे मैं तुमसे 
सीधता है । 

चातक, तू अपनो ज्वतस्त कामनॉज्या की सत्र ओर से एकत्र 
करके एक स्वाति को बूँद पर लगाता है और तू अपनी धुन का 
इतना पक्का है कि सा। भर उसी का गट लगायें रहता है और 
उसरो एक बूंद से अझत पान के समान छक जाता है। तरी उस 
पर इननी अनुरागम्यी श्रवा कामना है कि तू उसमें मिल कर 
अपने अहम्भात्र का अभात्र नहीं रूर इता। वरन केवल इसी 





र्‌ 


(ह क्ाशमाष धगाये शर्त ए कि मिमतर इसी छा 
आड़ पपम थे हानाद भा शुगर एटा घर। था आपस्यायभर/ 
घाना ४) श्ययगा भे गुमस भीगया है । 

दा गयी एस शरद गाधनाओं था रएपय क्या है ९ ८५ मे! 
दाग दि है प्रामश पो सिर पर हे । 


सेवा 

तेरी सेवा ही में मुके अकथ, अतुल और अनन्त 
आनन्द है । 

मैं क॒दापि स्वतस्त्र नहीं होना चाहता। न अपनी सेवा के 
बदले कुछ चाहता हूँ । 

स्व॒तन्त्रता की निरहकुराता और उच्छद्धलता के दुःसों को मैं 
जानता हूँ और उनसे वहुत डरता और दूर भागता हूँ। 

तेसी सेवा में भुझे जो गये तथा आनन्दश्राप्त द्वोवा है वही 
इतना है कि मैं उससे फटा पडता हूँ, फिर मुझे बदले की 
अपेफ्ता कहाँ ९ 

अपनी सेवा से भुमके न हटा, न मुझे; उसमें भेदभाव 


करने दे । 


रहस्य | 


पु 


फया मेरी सत्ता इसी में टै कि तू अपने ही फो उशभध्णुख 
नाशवान्‌ और मिथ्या मान ले ? 

फ्या तेरी च्ेतनता यही है फिसू अपने ऐ फो शत ओर. 
जड़ समझ फर अपने ही से दूर भागे १ 

क्या तेरे आनन्द फा ऐसा दी रूप है कि स्‌ झपने गाने से 
अपने ही को धोसा दे, छले और दूर ले ज्ञाय तथा इसो में 
अपनी सफलता सममे ९ 

है सभिदानन्द, मुझे: समझा दे फि हसमें पया रहस्य ट 
ओर इसका कया अथ है ९ 


भूल ह 
मैं समझता था कि जिस प्रकार रंग विरंगे खिलौने देकर 
माता-पिता पुत्रों को असन्न करते हैं उसी प्रकार तूने भी यह 
विचित्र सृष्टि हमको दी है । 

फिर तू इससे मुझे अलग क्यों करता है? कया खिलौने 
दीन कर लड़के विकल किये जाते हैं ९ 

या मैं भूल रहा हूँ ? इससे छुड्ज कर तू मुझे अपनी छातो 
से लगा कर चूमना चाहता है। वह सुख--जिसके लिए चथे 
खिलौनों को स्वयं फेंक देते हैं । 


आय ॥प-।वराग 


"4 ७ के 2 हे दाता हैं तक मेंग डदय मुग्हारा गुण! 
है ए ४8 हड़ 2से रत का नुमने इतने प्रेम से बन 


है वह मेहता संजय भर डिया हैं और उसमे हित 
7 हक 2 मां इस इपपत देखते उसको तथा थे 
तु है हर कही [मर जात हा। श्रद्दा! हुछ 
है न १. 2 टड (मन था क मारे अपने मिलने 
हकह क्र हर हक 

४ ४ 2 कर थुत वैंडा दवा है औरस 
+ ४ #. //2 भाग | वह विरश ? 
कम २ 6 (डा ॥हा है। इस 
हर "वह व ता हीदैजोस 
है ह2. २ ८७४ “बह द्रा तक कोय 
है डा. ४ हुद् कॉत्क लिए 
$:%:73% * . * के * जातरी नर मी 

०७5३ अजहर जान ह 
है वाथ यह वाडिशा हुम / ७० - ह और *हस वह 
दाग इतना बमध्य है हि? इसडछा « * ४३ 274 धवह 


?४ 


$. 


लेकर तुम इसके 'शं-फर) बनते हो उसमें ऐसी कुभावना करने 
में यह पर कौन पाप, अनय और मीचता होगी! 


हि 


वया खय॑ वही जड़ माया के फन्‍्दे में नहीं फँसा है. जो उसे 
हर रच डे, 
सत्र माया ही माया दोख पड़ती है ९ 


मोषन 
शनि 
गज हे हे! अच्छ दिल हा। चर शाप व दाह हइ। के 5 


ई अप कादर 





$ #ो३ है हमे कप4 घः कप जज चरद, हद हर, 


रची शविय रूद एहति छइने ६ साई सप्तार ई। 2 


रे बे है ७+ 
संत दा धर आवनाशर 4 हक |] भह हैगन २४६ ५ ४१ ॒; क 
है #याया राय गाना ब १ ३४ हेए दवा है । 

झाद शाजिर्सगा व पुरमा ४ गी 9१ 5 घर धर 


₹:७५ ६६ 
+ हे चि ब 
बशश | हर $ डिश" 


हाएचर हो कोर एएल ४१६० 

अपने शान दियासे में आपात है; शाता हैं तद हम २7० ध 

दंसे। ए हानपरह हे पीदूष से प्रावित बर्ईे भेह 87 है 
प्राव.पा), शव सूध्य अऋषन राग से कमाजव वी अर 


ज्गश अपने राग मे खस्ध प्रहार वो हुगारे € ह३ हुमा भी 


खपने शाग में मेरे हगण ओर इशति वो जगा जगा बाग शुः 
मंण शिया ६ । 


४८ < 3 
छुस्टार एइऋट्र छ रमशा से भर मन-अराहर लद॒इ्दा कर 
३ २ सा 5 5 सं चल 
दल उद्धदा € ऊपर इसके दान्च स रत शाकुर ऊआनन्दानार घगम- 
राने लगवा इआामोद, ठिससे में रू मत्त हो जाता हें 
रान लंगद हट  दह छामाद, जिसस ने स्ूय मत्त हा जाता ६। 
हर 
पुम्टाय नख-चन्द्र दर कर ररा मानस, रतारकर हा जाता 
7 पर. सनम का से: गीद का ह्ग्ठा ओर तुम्हारो 
हैं कोर ऋरूछसणएट ऋाननद के गाव गान लागठा हूं। आर उुन्हार। 
# छः. जप पा 
एेपा रा क्‍या इश्नां । ठुने इसपर पादूर दर फकृरक इस 
डक 2 
घधमतमसर सना दत हा । 
५ 32%: 5 भे श्येलवे 
मित्र. महा उड टुम अपन करा स नर हत्कमल का खाक 
(8०० - च्दैर सारे 
हो दर दट छसे ने रित्त छर आनन्द-मरन्द बटावे कौर सारे सर 
4 5 
को इसमे भप झर दे । 
502 2005८ < 
ऋतुराज- हुम इसुमों के छझोपर और सौस्म के रूागर से 
8 हे रिल्‍्ते हो ट 
सज कर भरे सनापपिर से मिटते हो । झिर दह ऋनन्द से पागल 
छेघर र पञ्दम: सै धन दाँप म अपने ह्ाए॑ की ४ 
(इर एेचमू"“ूएान का धुने कप ल्‍ऋ& अपने फ्ाण का पदुत्ुुन 
सप 


च्न 
झछठा को पद्ट दिये दिना डैसे रह सकता है ९ 
भयूर दो फेेघ को दिज्पेझ छुर केबल इतना हो प्रसभ छोता 
६६ उ्सझो ऋषने नत्य स्तर गीत से प्रदट झर देदा है। दर 
इसश कगननर रतनत अषार है दि ऋषने गाठ फे नत्य से इसझा 
परिषप देने की झेटा करके ८ट ऋअपने को उन्य धन्य सम- 


उन औ। 


प्रकृति ओर कला 


मैंने तुम्हे अपनी श्रकृति अर्पित कर दी है।हो भी में 
तुम्हारे पास अपने प्राक॒ुतिक रूप में नहों आता। मैं सन कर 
तुम्हारे पास आावा हूँ। क्या लोकलज्ना से १ नहीं । कला के 
सहारे में तुम्दें और भी मोद्दित करना चाहता हूँ। 

परिणाम उलटा होता है । तुम मेरी ओर तो ध्यान नहीं 
देते, उसो के देखने में लीन हो जाने हो। और उसी की 
आलोचना में समय यीत जाता है । 

है प्रिवतम, अब भुमे अपना मिध्या-पिश्वास मादूम दो 
गया। अत्र मैं तुम्दारे पास निम्सक्ष धोकर आरँगा | सुम 
मेरा प्रकृत रूप देसो और उसी की आलोचना करो । 


प्रेम-परिचय 


जब मैं तुम्दारे सामने नाचने लगता हूँ. तब तुम मेरी ओर 
पकटक देखते हुए मुझ पर सुधा घस्सा कर मुझे! ऐसा मत्त 
ययों कर देते हो कि मेरी गत विगइने लगती है और मेरे पैर 
ठीझ नहीं पड़ते । फ्या तुम्हें इसी में सुख मिलता है ९ 

तुम्हारा घेटफ फैसा विलक्षण है कि में तो तुम्दें मोहित 
फरने फो सायता हूँ पर तुम उलठा मुझे दी मोहित फरके 
अपना मनमाना नाच नदचाते दो । 

में सममा। झुम पर तुम्हारा प्यार मेरे प्रेम से फही बढ़ा 
दुआ है। इसी से सुम मेरा मन थार घार अपनी ओर खींच 
लेने हो । 

पए, ऐ प्रिशदम, इसकी कया आवश्यकता ९ मेने तो तुम्दें 


आत्मसमपेण फभी एपग कर दिया है। बस अब तो--मुमे छाती 
से लगा लो । 


इुपालु कणधार 





हे मेरे नाविक, यह कसी दाद है कि ऊब मेरो नाई मेंम्ड- 
घार में थी ठद दो तुन्हें हटा छर मेने डॉड ले लिये थे और 
सम तुस्टारे आसन पर ऋआसोन होफर यड़ा भारी सिरैया घन 
दैद्ा दा। पर ऊद दह्‌ घार से पार होकर गन्भीर जल में पहुँची 
रुइ में हार छर इसे तुन्दारे भरोसे छोड़ता हूँ 

रुद दो नाद घार के सहारे इह रही थी, खझेने फी आव- 
रुपक्ठा ही न थी। इसी से मेरी मूसेठा म खुली। पर अब ? 
अद वो इस गन्भीर जत से चतुर नाविक के बिना और कौन 
नाई निह्ञत सचुा है ? 

पसनतु में तुन्हारी बड़ाई छिस झुझ से करूँ ! तुम मेरी 
मूझूंता और अमिमान तथा अपने अपमान की ओर नहीं देखते 
और सप्रेम डॉड लेकर नाव किनारे की ओर चलाते हो । 


झतुरता 
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हे, में ऋषनी रो यनन्‍्द 


नहा जाता। ला; 


३, 


अर हे देना 
र््ना मुग्दार दिन रहा 


शरके मुझ 


यट्ठा है । 


बन चख्त्र 
र्यर 


से 


कच्चे घट में अमृत 

तुम अझूत फो यार यार फच्चे घटों में भरते हो और में उन्हें 
गलने देग्पता हूँ । 

मुझे घयरज होता है. कि अमझूत के पात्र धन फर भी ये 
फ्यों नष्ट ऐने हैं और में पुकार इठता हूँ कि सुम्दारा अमृत 
ग्हा है 

तुम बुए दोलते नहीं और में सममता हूँ कि तुम निरत्तर 
शो गपे। 

पानी दरसने से में मिट्टी झो गहजते देखता हूँ। पर वही 
गईी मि्ी जब हुसी हो जाती है. तप मेरी आँखें खुलती हैं। में 
जे इन गले एुए पटों को ओर देग्यता है लतद मुझे माहझुम होता 
(कि इनदे: प्रत्येक कण एो देध पर सुधा ने उसे ऋमरता 
प्रधान बॉ है । 


केबल तुम्हीं 


जब तुम मेरे पास आये तत्र मैं तुम्दारे लिए विलरुल तैयार 
ने था, पर तुमने उस पर ध्यान न दिया और मेरे पास यैठ गये ! 

मैं अपनी रोमठों में फेंसा था सो मैंने तुम्दारी ओर देखा 
भी नहीं । रिनन्‍्दु तुम सुझे जिस उपकरण की आवर्यक्ता 
होती, देते जाते । 

मैं अपनी धुन में मस्त था। 

सन्ख्या के समय शारीरिक श्रान्ति के कारण--कुछ मान- 
सिऊ शान्ति से नहीं--मैं फामो से विगत हुआ । 

कितने दी श्रन्तरद्व मित्रो को मैने विठा रक्‍्या था। काम 
से विमुस्त दोने पर उनसे वार्ताजञाप करने को कद्दा था। सोचा 
था कि जी बहलेगा। पर देखा कि वे सब के सव चल दिये । उनमें 
इतना प्ैय्ये कद्दों ! ठदरे एक सुम्हीं | घन्य ! 

मैं गदुगद द्वीकर तुम्दारे चरणों भे लोटने लगता हूँ भौर 
अपनी चिन्ताओं को चिरणाव छे लिए भूत जाता हैं । 


३५ 


सफतच-काम 


ठुन्दारे करकाम-पत्लद अहनिशिसेरे ऊपर दानलप कर 

सटे हैं। ऋष भी जुम्त्में कामनाएँ छहों से रह सकती हैं । 

ठुन्हारे पर-अशोक ही मेरे सिर पर नित्य छाया है। इससे 
झुममें शोर नहीं रह गया। 

मैंने ऋनन्त काल से इस मानस को पछ्लैल बनाया था कि 
मुन्हारे पर-पद्ुंख इसमें विकसित हों। आज वह अर्थ सिद्ध 
५ के राग रखित हो रहा है । 
रूपनों से वारि इस शिए बहाया था कि उनमें तुम्हारा 


चरन-दारिजाव परत्कुटित हो। ऋाज दह लाउसा पूर्ण हुई और 
अऊद में पों से सी 


किस भाई से. 


दर 
ई 


इग्न । ए 


सरर 


कक 


घड़े मं सगता। धानार बा शाप 


न 
 अ 


रू 


4 माय हट गए । 


अजनणजनननयत, 


स्म्म्झ 


षझाए 


द्न् 


ध्पश्स 





इचन 


स्ल 
लक 


श्श्णा । 


पससम्गप 


इसे शुगत जी फाध्य अपर हुपर दिया एक छोर शी 
जप पृ बना गेश पवन्यट और हे शुग प्रेशा चम्भनरी 
अयपी भी पहीँ?ि, दूसरी और हसका परनो गुम, शमस्मय 
जाते पहता &। 

ज़तगा थदा था धाम है इतना की एटा सी |, छौगुफ्य थे, 
शार गेश श्दय हाल रहा 7 । 

बाय हुसा। बताको।, मे कया पर ९ 

हम था ते --ह्यगाराय का भाग गे हो णशा सरभर 
दिये ध्सानद बँ। $ निशक्ता हैं। जाता है आर सत- 
दिए एबर ग्राएपश से बाग मे टथ फाता है । 


निरुद्ददेश निर्माण की सफक्षता 

में एक सूखी नदी फे डिनारे निरुररेश पैंठा था। जी प१ 
रामे लगा सो मैंने इधर उपर परज़े पाथर के ढोफ़े उठा हा 
कर उसमें इस पारसे ठस पार तू रखना प्रारश्म हिया 
कुछ समय तक यही क्रम था । अस्त को मैं, पक हर 
विरत हुआ । 

आत, बरसात में, वह नदी थेग मे बंद रही है। कगाी 
पर के दूध प्रथम क्षण में दिनते, बूसरे में मुकसे, और तीसो में 
धार में बहते दिखाई पड़ते हैं । बानी प्रतिषतत बदता जा 
महा है, पर मुझे उस थार जाता आवशयह है। और आग 
मु्के बढ़ी तिरद्देश शुनी हुई क्थर की पंक्ति सेतु का काम 
कली दै। 


झसम्गव 


ईल गुमसे छी दास्य च्यपन उपर जिया एया आर शी 
ने पृण चर्सा मेरा पंतस्यँ ओर इसे श॒मे पृण परणपती 
शादी भी पढ़ी, दृसरी धर हसका परणना शुर्, ऋराग्भय 
जाग पहएता | 

शागा घता था पराम 2 एतगा ही एटा में हैँ, रौयुए्य पे. 
भारे मेग कदय हाल शाप ै । 

भए्य शुक्र बार) 3 क्या परे 

हुम बजे ह--"घशसरभब फो सांग मे हो, इस सभा 
दिये आअतसागद शात।" मे निरक्तर ही शाता [ चकरौर सत- 
दिए विबर धाशएश मे दाग भें हग शाता है । 


सहणा 


हद खररात रिशश दिशयाण दागी थे, नाना हागाद थे 
कप कसरगिक भा ध्यान से देखर एय आएपत घर] हे हज दर 
कद था ग्मग हे है कगार चाप राग हो 4 हिल, काका 
भोत भीपद बव गेसा है, एवं दाइ-धजुंच वा गहन पावर 
आग पास बे पोणते पा दिला घर, हमसे गशजानचि्शार्य 
बलश॥, जप वे एीजापएर जर्सी एसे प॥ घरुधु याग ब एएशान घशा 
भ्ताव 

जज री भरी, या हमे रस शोग्य व देह री $ दा 
आपने हाँ 


नी बीहत स्लाध हाएा ३ सी छत्तप रानार था सा 
हे 
घ५ रथ ०४ पा आर भार शीपटदपा! हरे । 


जगत्‌ का पागल 

तुम झुछ जानते हो ? सारा जगव मुझ पागल कहता है! 
ओर कहे कैसे न ? यदि मुझे। उसका पूरा भरोसा दंतावों# 
उसी मार्ग पर च्ता। पर उसमें तो सुझे सद्यारा देने बातो 
कोई है ही नहीं । 

सुझे विश्वसनीय आश्रयदाता तो तुरद्दी मिले, इसलिए मं 
मुख्दारे ही मांगे पर चलता हूँ । जानने हो, सब सपार्थो 
होने हैं । 

पर मुम्दारे मार्ग में ऐसी क्‍या बात है हि उस पर चतने 
से मैं पागल कहा जाता हूँ) मेरे स्वामी, शुमसे नो क्रपनी राभी 
सीवति जगतू से डतढी रक्ली है। हे विशवात्मा, ऐेसा क्यों ? ८ 
दवानिये, मुझे बततादों कि संसार को इस सुर में बदियत 
रखते की निद्ुगई सुमने क्यों की है । 


हो। क्या छुन्‍्हें इसी में छुस मिलता है कि 
ठुन्हारे लिए उद्योग करूँ और तुम बैठे बैठे देखो ९ 

ग्हा हूँ। तुम्हारा और मेरा सम्मि- 
यह तो तुम्हारे मोहन मन्ध्र का प्रभाव है 

दूर समझता हूँ और मिलने का उपाय करता हूँ। 

दिमल प्रभा के पास कितने काल लों रहा हूँ। परन्तु 
तुमने मेंये आसों पर ऐसो पट्टा वाँध दी है कि अब यदि उसकी 
एक रश्मि भी उसमें पेठ जाती है तो मेरी आँखों में चकाौघ 
हँने लगती है । और उसे खोलने में तो में इतना डरता हूँ 
जिसक्ता ठिकाना नहीं। तुम्हारे इन्द्रजाल ने मुम्तम यह संशय 
उपजा दिया है कि इसके खोलते ही आगमभा के मारे मेरी आँसें 
फूद जायबगा । 

तुमने मुझ पर न जाने कौनसा आवेश कर दिया है कि 
जिस रंगपट्टे के पोद्दे के दृश्यों पर में जान देता हूँ उसी को 
हटाते डरता हूँ । 

भला, इस सब से तुम्हें कोन आनन्द मिलता है ९ 
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अभिसार 

मेरा अभिसार भी ऊैसा अनासा है! 

भादों को औउरी गाल #। कोल कोल बादल ने आराकाश 
को आरान्‍्द्रादित कर लिया है ये भाना अन्थरार में माग से 
पाने से यही अटक गय हैं । विज ता तक का कड़ी पता नहीं। 
क्या वह इन ओआले बादलों में ठढी पढ़ राई है या पभ्रन्धकार के 
मार बरत्नचता चपला का भी न पटल से निकतने का साहस 
नहा ? 

ऐसे समय मैं प्राणनाथ से भिलने निकला हूँ। नतों मेरे 
पास दीपक है न मुझे माग माद्म है से उनका निवासस्थान 
हो। पृथ्वी पहपृर्ण है, बढ़ मेरे पैर पकड़े कर और प्रचत पान 
केते पल पर, मेरे कानों में, मुझे ऐसा दुस्माहस करने को मना 
करता है । 

पर मैं चत पड़ा हैँ । 

आगेश कहीं बैठे हुए मेरी अवीकषा कर रहे हैं। उसकी 
बिन्तना की प्रतिष्वनि मेरे दृतव में हो रदी है, जी सुझे गिथिर 
नही रदने देती और सागर को श्रोर मारारथी की माँठि मैं ह्सी 
ओर आह हुआ, चता जा रहा हैं। 

मुझे सुर नहीं पढ़ा पर मेरे पैर दौड़ टीर पहने हैं । 


अकस्मातद्‌ न 

यह पय झुन्द्र दृश्यों से दिया हुआ है। सझुहावते स्लिग्ध 
सघन इक्ष अपने करों छो इस पर छाया किये हुए हैं। पर मेरा 
ध्यान इन सदर की ओर नहीं जाता। में अपनी धुन में आगे 


ऋूव में चला, कद प्रातःकाल का स्दायत पत्तियों के कोमल 


किया, ऊद दोपहर को सूचना पत्रन की 
कब स्तिग्य पत्तियों को अपने करों से स्पर्श 


दी मेरी आँखे छुलती हें 
ओर मैं ऋपने को सुन्हारी दोहों में, तुमसे चुम्दिद होता हुआ, 
पाया हूँ । 


झभिसार 

मेरा अभिसार भी कैंसा अनोखा है 

भादों की अबरी रात#। काले काले बादलों ने आकाश 
को आन्छादित झूर लिया है, बे मानो श्नन्धकार में मार्ग न 
पाने से यही अटक गये हैं। विज्ली नके का कहीं पता नहीं। 
क्या वह इन श्राले बादलों में ठढ़ी पड़ गई है या श्रन्धकार के 
मारे चह्चगा चपता को भी घन पटल से निकलने का साहस 
नहा ? 

ऐसे समय मैं प्रागनाथ से मिलने निकला हूँ। नतो मेरे 
पास दोपर हैं ने मुँके माग माठम है ने उनका निव्रासस्थान 
हो | एृश्यी पहुपश है. बह मेर बैर पकड़ कर और श्रत्रज पवन 
पव पत पर मेरे कालों में मुझे ऐसा टम्माहस करने को सना 
करता हैं । 

पर मैं चन पड़ा है । 

ग्रारेश कहीं बैंठे हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी 
सिन्तता की प्रतिय्नि मेर ददय में हो रही है जो मुझे स्थिर 
नहीं रहने देती और सागर को ओर भागोरथी को भाँति मैं उसो 
और आकृष्ट हुआ चना ला रहा हैं। 

मुझे खुक नहीं पड़ता पर मर वैर ठोक ठोझ पड़ने हैं । 


झवःस्मात्‌ 

था पथ सुरदर हश्यों से पिय एओआ £ै। सुशयने रिनिः्ध 
सघन हृक्ठ अपने घरों पी इस पर छाया किये हुए है। पर सेरा 
"दाम हग सर पी योर मी जाता। में ऋपनी धुन में झागे 
बदहना जाता हूँ । 

पद में घला, एःघ घात:पाल पा श्यागत पाएयों थे बोमज 
ररीर मधुर परण्ठ मे विया, याद दोपतर की सूचना पश्स यो 
सनसभाएंट ने दी, प्र स्विग्य पसियों वो रपने फरोंसे स्षश 
धरे पर ऋनुराग से क्सिलश फे सश्श बनाता दुआ सूघ्ये 
दिता एआ, शुन बष्ठ माइम गएी। पाप उसके दिया हज हो 
गभागा मे हारे गदियी गिल इठी, बाइ उग्टशुप्यों गलनी राई, 
रेस नी शान गए । 

झावाशाद शुभ, रोमाध्द होता ह। में पुलणित हें झाठा 
है। प्रादद-जाए थे झारिमभौ३ से मेगा शायर घन्द्रदुग्शित घर 
चार पो शोति हे जाडा ै। हद गाने मेरी आर खुल्होंए 
अप $ चाएने गो लगाते दे के. हमने चुरिदठ होहा हु, 
भ्ात््ह 
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शा 

मेरा हृदय वारवार शब्;ित क्यों होता है? क्या इस डरसे 
कि तुम मेरें बहुत यत्न से मिले प्यारे हो कहो त्रिलग न जाशों 
नहीं आत्मविश्वास की कमी से मुझे अपने प्रेम पर शब्डा दोने 
लगती है। 

सदैव समीप रहते हुए भा मैं तुम्हे दूर क्यों समझता हूँ? 
क्या तुमने मुझे ऐसा विश्वास करा शिया है? नहीं 'अ्पनी भूल 
से में ऐसा समर बैठा हूँ। क्या तिरन्तर चला एथ्वी को हम 
अचला नहीं कह रहे हैं ? 

तुम्दे हम श्रगोचर क्यो कहते हैं ? क्‍या वाम्तवर में ऐसी 
बात है? नहीं, हमने अपनी इन्द्रियों को ऐसे होन और तुन्ध 
कामों मैं फेंसा रक्‍्खा है कि उनसे यथार्थ काम लेते दी नहीं। 
जो नदी पावाल फोड़ कर निकलती है यह भी क्‍या कथी मिट्टी से 


नहीं बाँध दी जाती ? 


झोद्दा३ः झौर झगाघता 


बरते शाना हो जाता हैं ओर घदुपि वे यायनाएं 
चर 


ह. एस गुझ इन पर ध्यान तर महीं देवे--४न्टें देना पर्धोंपा-- 
अखी +, ० 

मद मे मुझ पर बठेरता या फलइ लगाता हैँ आर दसुग्टागी दया 

पा चपि 


परन्पु छब् में इस मानी की छोर प्पान देता है क्य पुप्र 
झ्प शो एश बर्ती को होह पर 
पकने 

पडश (्‌ दि दर छूए 
कद हारर पूजा ने मरमाद 


४३०७३ 5 


झरएना, पएराया 


डे 20570 क के « ८ रे 
के पट जा ०9० छयाएइइ हु का ब१ आय! आरा कर हू आ इलाका है हु 


क्षमा 5 मा बता हा 





६. देपटर दा कमर व दाशभाने दशदआ है है विइपा 


ष्‌ 
व 2 पा न हे 
मा की प्रभ इन मे मेगा इक हद है जाता है । 
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कर्म्मो के अर्थ 

लुमने अपनी मुरली की मधुर तान से मुझे मोद लिया 
ओर जो जो जी में आया मुमसे कराया। में ऐसा मोहित ही 
रहा था कि जो कुछ करना पड़ा उसका कुछ भी ध्र्य न 
समम सका। 

संसार मेरे उन कम्मों का सनमाना अर्थ करता है। झिसी को 
उनमें सौन्दर्य और सृक्ष्मता दिसाई देती है और कोई उन्हें 
बधीमत्स और भद्देपन का नमूना समझता है। परन्तु जय उनका 
अथे मैं ही नहीं समझ सकता तग्र दूसरे क्या सममेंगे? तुम 
उनके नियन्ता दो, तुम्दीं उनके अर्थ जानो । 

स्वामी, सुझे उनका अर्थ और द्वेतु समझने को दरकार 
नहीं। भुमे तो उस तान की चसक पह्ढी है, वद्दी मुनाते रद्दो 
और जो जो जी में आवे यद्दी काम लो । 
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तुम्हारा पीछा 

जिस प्रकार प्राची के कुइकुमाभ अनुराग का पीछा पावेण 
चन्द्र, जिस प्रकार सुसर घटना का पीछा स्मृति, जिस प्रकार 
मेघध्वान का पीछा मार की कृफ जिस प्रझार प्रथम वर्षा का 
पीछा एबी का सुरभित उस्छास और जिस प्रकार पर्वत-स्थली 
के सिहनाद का पीछा प्रतिध्वनि करती है उसी प्रफार व्यर्थ 
मैंने तुस्छाग पीछा क्रिया। क्योकि मेरे देखते ही देखते तुम 
अदृश्य दो गये ' 

शस्तु, मैं हतोत्साह होकर बैठ गया। मेरी आंसें बन्द थीं। 
में तुम्हारे ध्यान में मग्नथा। अकस्मान पीद्ा 'पोकर्डा, पी 
कहाँ" बोल उठा । जानें वह मेरा समदु ली था या मुझे खिमता 
रद्दा था। चादे जो रद्दा दो, मेरा ध्यान उचट गया। मैंने स्पन्न 
होकर जिघर में उसका शब्द आया था उधर देखा ! पर 
आरचस्थे ! देखता क्या हैँ कि तुम मेरी बगल में बैठे हो ' 
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भेरे कप 

तुम्त तो मेरे पास हो 
में छुटी बन्द करके आसन पर समपे थैठा था। उस कुटी 
हो मेंविर्द समझता था और अपने को उसका भहाराज। 
ने जानें कैसे तुम भीतर आगये। मन्त्र-मुग्ध की भाँति 
की ० ० हक 3 बैठ 
आसन छा एक कोना मेने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम बैठ 
गदे। में धीरे धीरे खसकने लगा। उस पर तुम्हारा अधिकार 
हनन बज | है 
घटने लगा। में भूमि पर आगया। सुभ आसन पर पूणंतः 


में निनिमेष सथनों से, अपार होकर, तुम्हारी सुन्दस्ता 
निरखने लगा। सुके उसमें प्रतित्तण नव्ीवता मिलने लगी। 
इधर मेरे हाथ तुम्हारे पाँव पलोदने लगे 

अकस्मान्‌ प्रचर्ड पवन चलता है। कुटी हिलने लगती है। 
घनघोर घटा घिर छर दरसने लगतो है । विश्युत्पात होने 
लगते हैं । प्रलयक्ाल उपस्थित होता है । पर में अशास्त, 
दिचलित या भीत नहीं होता है । क्योंकि तुम तो मेरें पास हो । 


अ बल ० रे ०.) लत चर 5 कर 
दिन मर में उनके दिए अपने को सजाने और गेम 
अप अर लगा रहा 
इुर्ण मे दइखन मे लगा रहा। 





सन्प्दा हुई ओर सूख्ये के दियोग से अकृति निस्वच्ध हो गई। 








२. 
च 
इस कोमल छुन्दन से मेरी कठोर निद्रा भंग हुई। में आँखें 


हचदा, मंग्गर 


ड्ल्जा 
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इग्टा हुआ 
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किन्तु-झुझे फाटे तो खून नहीं । मैं निष्माण पापाण- 
प्रतिमा फी भाँति वहीं निश्चल रह गया। अरे, यह तो ब्दी उस 
चेश में वहाँ गये थे, अब यहाँ चैठे है ! 

पर वे निराकुत्न थे। सरल, सम्मित भाव से उन्होंने फद्दा-- 
अच्छे रहे ! एक तुन्ध परिद्यास भी न समक सके ! 
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प्रतिफल 

आधी थी कि सोना चाहा था। पर, अब मैं छूकर 
वेखता हैँ कि वह हो रारध्यां हो गई । सब रागय सोंगे में नह 
हुआ शोने $ फले मैसे मुकके उससे अनुराग था कगी प्रहार 
इस समय प्रहति हो सोने मे अतुराग है और हद कात में क 
मो मेरे समान तिमिरार्द्रन्न हुआ चाहती है । 

अन्पुटिय होने वाले मरीजों के साथ शाय वरित्र मदन 
भी सचच्हुशित हो हा है । 

मर सहयादियों डी हितनी ही बालुएँ मेरे पास हैं पर 
बिना पद थे अल्ड ले कहीं गये। अब शारी रात इसी 7 
कर हे ब्रात दाल ऐसे क्‍नेगा इते कस्ठुओं को मुझे इसे हेड 
ट्रैक पड़ेगा । 


जाण्त, स्वप्त, सुपुप्ति 

ऊदब में जञागवा रहता हैँ सय मेर मन सोता रएवा है कौर 
प्रियतस ये; स्पप्म देगगा परता है । 

जब से निद्रित होता है. तव मेंस मन जाग जाता है. और 
इनके साथ विहार करने लगता है. तणा में उसके सुघद स्पप्न पा 
आरन्रोपभाग फरता हूँ । 

परन्तु जघ सुपुम्राइम्या झादी दे तप तो में और मेंग 
अन्दःकरण दोनों ही तद्रए दो जाते हैं। क्योकि इस समय 
प्राणेश ऐ गादातिद्वन एा सुपर मुझे मेरे स्वस्थ सटित मूस्छित 
कर देता है । 

मेरी एकान्त फामना दूं कि में नित्य उसी दशा में रहें । 


+ 5 


के 


थे 


देदवा के इस मन्दिर में जहाँ पूरे रातस विभव है, यदि 


पुम्से योई गाने फे लिए कहता है तो में स्वीकार नहीं 
इग्ता। लाग लास आम करने पर भी में 
नह हटना । 
पर उस देवसन्दिर में जहोँ बहुत दिलों से झोई झाता जाता 
| नहीं, चर्चा पी पौन चर्चा; जो जी हो फर भप्न ही रहा 
६ प्रश्वे दर पूरक काईसे जिसकी मरम्मत किया फरती है। 
दिस पर छादा फरने पाले बट-इक्ष फी भी फमर हुफ गई है और 
हिसफ्रे सामने का सरोपर जाने कब का सूरण पडा है फेइल पानी 
में मी और दोमकों यो राई उसको लाठ उसके अग्यि-्पश्र 
मय झप लों सो टै. उस देवाजय में दिना किसी फे फहे, स्वर 
हा और प्रमप्ना से, अभुन्‍अध्येय्रदानरइर अपनो 
फ्पे 


(5 


4 


इसम से उसम ओर फरुण से झरण टान सुना 


दूत-आगमन 

तुम्हारे दत की श्रतीता में फितनी देर से कर रहा था। 
अपना संदेसा भेजने को मेरे हृदय में मरोर उठ रहीयी। 
ओर, अपने सेंदेसे को यह थार यार बना कर वियाड़ रहाथा। 
जो भावना उठती थी उससे तो न भग्ता था। यही होता था 
हि इससे भी बदा टुआ संदेसा हो। इसी तर्क-विनर्क/म्यी 
कल्पना के आननः में मैं निमग्र हो रहा था । 

तुम्द्वारा दृत श्रा पहुँचा | पर यह स्या, मैं उसे देखते ही 








अपनी सारी कल्पता और भव रोटसा भूत भाव कर यही 
पूद्धता हैँ--क्हों प्रियतम नह? कटा 2 


विदा 


मित्रों, जब हैं गुम लोगों से विदा होने हाथूँ तब मुझे पार 
प्रसझता रे विदा करना। सुझे राधे जी सो आशीर्वाद वैनारि 
में अपनी साधना में सिद्द होफ । 

गवि तुम मुझे खुपे जी से आशा न दोगे यों मेरे पैर थी 
मे परगे, मैग भी हुग में अटका रहेगा और मैं हकपित ते 
अपी अभीट में श्रशृभ्त न हो साहँगा। किर ठफ़ी सिद्धि 
कौन आशा । 

हर्ष, यदि सुम गुर सभे भी मे आज्ञा बोते हो ठग 
मत प्रभाव से मेरा हदथ और भी हद हो जायगा भौर सुर 
मिम्सरेंड सापफता होगी। 

मित्रो, क्या दुम यह नहीं बाहुत हि शुरारे दीन सथा 
डी शगन पूरी दो गिससे इसे लिस्य और विसलर सुष्दागी गैए 
और संद्रति हा सौमारय मि। 





व 
|] 


॥ 


जर ७ ४३ आज दः 


भी एक मुख है। जब तुम उसे द्वी नहीं पा सकते तव वहाँ फा 
निरन्तर मुख तो तुम्दें एक अपरिवर्तनशील घोम, नहीं थातना 
हो जायगी। अरे, बिना नव्यता के मुख कह्दोँ? तुम्दारी यह 
कल्पना और सद्ृत्प नितान्त मिथ्या और निस्सार है, और 
इसे छोड़ने द्वी में तुम्हें श्तना मुख मिलेगा कि तुम छक 
जाथोगे ।! 

परन्तु उसने मेरी एक न मुनी और अपनी राम-मोटरिया 
उठा कर चलता बना । 


अब्यर्थ आवेदन 

आय छन क्सान यम समझता हैडि अपने श्ेषणतियो 
इन ती आवलन किया है इस पर उसने ध्यान भीतवियां 
ही आह हाल थे ते करयर अदल कल कर काटी है भौर 
कल # आड़ है अटपटा ॥ह हैं। एम महान के मम में हैसी 
है ४ 47 स्थान भी तहीं ॥ सता यही चिता शुकेमी 
हल 

क7 लिक २२ 6 अल नहीं; $ ठगी ही एगी भरते 
है हब ४ # 2० २ वह 7४ ना है। १7 हट हिलने 
है ४. हग7३ कह 8 “४ैत है थाह कह सवड़ी सता है 
के हह 2४३ २२. ५» 44४ +7० इसी को सामत्य हि । 

बन अहण8 2... ह2४ हैंड रत नटशवत ते ढ२१। 

अल स#३ हब 2 ३२९ ०६ *. ३ ७९ 4९० (एर 
हाई बी जलव करत! 2 + ७ २2३४ जत /ब्ता है औपफ़ हाँ 
फिलज4 €ा है वजट चिता आन है 46 टूटा कृत ह४ में कह 
जि अप से सृरटत शाता है 

कया बड़ी हैरी में नास्थ #ही $ हे अं खत ३ रह 
दखार बरठों दऑर वर करत अपत च्य ४२४ ह# अब 
ज्फ छल है। 


लू हस्त 7 ट 2 
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मंग-मरीदचि 
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कक, 


आह 


दुश मसाये हे. 


० 
ट्र्ष 


ध् 


झानए 


च्च्द्र 


जज 


ए्हारे लिए 
प्रान के लोगों को बहुतेरी वस्तुओं फो आवश्यकता पड़ती 
ऑर दे शोंगने मेरे पास आते । में हार बन्द फरफे येठा रहता 
दे 


यदि कमी भूल से कपाठ खुले भो रह जाते तो उनके पैरों 
मै चोप मुनते ही में ब्याज़ननिद्रित हो जाता; था दिया चुका 
वा। जब थे इसको शिकावत फरते तो कह देता कि--'दि्नि 
रर का हारा थका रहता हूँ, पड़ते हो सो जाता हूँ।” किया 
'विन्तावश दीपक चालने की सुघ हो न रही 7! 

अगर कोई ओर भो पक्का होता दो वह, जम जहाँ 
पामना होता, अपेकजित वस्तु माँगता | पर मैं गिड़गिड़ा कर कद 
रता--/बह मेरे पास नहीं, घर देख लो। हाय । तुम्हारी सेवा 
हरने से बव्ग्चित रहने का मुझे दुःख है ।”? 

इस प्रशार संसार पर में ने अपनी कपट-बृत्ति का क्षय और 
व्यय करके अपने निष्क्रपट-भाव एवं स्वस्थ का रक्षण तथा 
पोषण किया है। जिससे आज़ में तुम्हारे सामने अपना, सुर- 
सित, शुद्ध छदय से सब्चित और परिवर्द्धित सर्वस्व लेकर उप- 
स्थित हुआ हूँ । 


म््सु 

मृत्यु । तुमसे घढ़ पार संसार में भेरा और फान टै; तू 
मुझे अनन्त जीवन प्रदान फरेगी। 

जब साण संसार झुके छोड़ देता हैं सब तू मुझे अपनाती 
है, और मुझे जजरित पिखर से छुड्ा पर नये नये दृश्य 
दिखाती है । 

आधि व्याधि फी असीम यातना से हुड्ाने फे लिए तू ममता 
के मारे चिसशान्ति फा विशाल वितान तानती है। 

जय जय सू मेरे पास आई है. तय तब में ललक फर तुमसे 
मिला हैं। और अपने प्रेम को पूरी परीक्षा दे चुका हूँ। तूने 
उसमें मुझे पका पाया है और फल में क्‍या इस यार तू सदैव के 
लिए मुझे बन्धन-विभुक्त फर देगी ९ 


उद्धार 
दुःख से उद्विप्र होकर मैने निश्वय डिया हि ऐसे जीयत में 
मरण मता । 

पावस में नद्दी बद कर असीम हो रही थी। मदानद भी 
उसकी ध्रतिस्पर्धा न कर सकता था। इसके श्बल वेग और तुमृत 
तग्ड्ो का क्‍या कहना । मैंने श्रपनी नाव झोली और सोचा हि 
आज जल्न-ममाधि लगेगी । 

नाव पक मारते थारा में पहुँची और वर्शों भेंतरा में 
चक्रर धाने लगी। लहर के थपेद्ों ने इसका पेंदो सो दिया 
और शापिता से उसमें पानी मरने लगा। अब में अधीर हों 
इटा ) पानी में दम घुट कर प्राण निशलने की कस्पतां हो मी 
ने सदर सफा। 

आज़ मुझे जीवन का मोल हात हुआ । ठराये दु थ कहाँ 
दुज्य तो फीवन के अमाव में, अडमरयता में है । 

मं ढर्मों सम मादता था अब इतना दुशित था। आर्य 
होकर, शिसी प्रदार शरीर यात्रा झानी बहती थी, इससे गहरा 
दुण्य नहीं जान पहदा था, डिडता आज़ इस यायां सो विक 
झते छे प्रस्ताव बाप से दूचा | 

मैते हद से विक्य ढर टुमसे रस्म छए्टे €7 परत सिवा । 

हो सब शहि मुच्ये के झफ कहाँ दियी हुई री. आज 
दषट हुई। चर, मैं शांत ढो खे छा टिसती दी अप हट वा 

श्म्क 





| 


घ्द्प्ता मु 


सर्च 


हुच्द ! 
जन्र्रद 


काम बन्द करने का समय 


दिन वीता, सन्ध्या 'आ गई ॥ प्रकृति ने आकाश पर जो 
कुझ्कुमा चलाया था वह उसके भाल पर गुलाल फैलाकर जाने 
पहोँ भरश्य हो गया और 'अब वह, प्रकृति, उस पर चारों 
ओर बुषा छींट रही है। यद्द काम बन्द करने का समय है। 

भू-मएडल पर प्रकाश की परिधि प्रतिक्तण सद्दीण होती जा 
रही हैं और अन्धकार की घुंधघली छाया उदासी बदा रही है। 
दिन भर का श्रान्त पक्ति-्मेएडल अपने नीड़ों फो लौट रहा है। 
क्या यह फाम चन्द्र करने का समय नहीं है १ 

पर यह हो। कैसे सकता है। फ्याइस निरन्तर कमेशीला 
प्रकृति में कोई भी फिसी उण अफमण्य रह सकता है ९ 

बह ले, मेग मित्र आ रहा है। अन्धकार में से उसको 
दीप दे निकली पड़ती है। बस, में अब यही काम करूँगा दि 
अपनी दिल भर की फरनो पर उसके संग विचार फहूँ। 

हरि. 5* तत्सत्‌ 


परावलम्व ओर स्वावलम्ब 

पषीद्दा कैसा सुन्दर राग अलापता है । फोयल का बहू कूजन 
कैसा कमनीय है। परन्तु उनका यह क्रम नित्य क्यों नहीं 
चलता ? पपीदे ने अपने सुर को दादल के द्वाथ बेच रसग है। 
जब्न घन पटल उने आकाश को आमूपित करता है तभी उसे 
सूने मन पर भी भाव-पटल उमड़ते हैं और उन्हें वह अपनी वान 
से ब्यक्त करता है। वादल बरस गया, पर्पादे का गान मीं दवा 
हो गया । 
कोयल का हृदय वसन्‍्त से अनुरक्त हैं। ऋतुरात में सज 
सजा कर अपना रूप दिखाया और उसने अपनी दृदवगायां 
सुनानी शुरू की । इधर औष्म ने इसका राश्यापदरण डिया। 
उधर वह अपना मन भार फर मौन दवो सैठी । 

घर उपा की यद्द यात नहीं। बह स्वयं रागबती है। यर्णा 
हो या शरद, यसस्त द्वों याप्रीष्म, उस सव यरायर। यद हैं 
अपने रंग में मस्त है। नित्य अपना हृदय अनन्त विश्व के 
सामने घोल रपती ८ और उसी के धानर्द में विज्ञीम दो 
जाती है। 


११०: 


फोम पन्‍द करने का ससय 

दिन दोदा, सन्ध्या आगई। प्रकृति ने आफाश पर जो 
ईद॒इता चलाता था यह उसके भाल पर शुलाल फैलञाकर जाने 
हद अच्य्य हो गया और अब वह, प्रकृति, उस पर चारों 
5ए दुश छोंट रही है । यह फाम बन्द फरने फा समय है । 
फिंए्डल पर भकाश की परिधि प्रतित्तण सट्ठीण ऐती जा 
है और अन्धकार की घुंधली छाया उदासी पढ़ा री है। 
दिन भर का शान्त पक्ति-शण्डल अपने नीड़ों फो लौट रहा है। 
स्या यह काम बन्द फरने का समय नहीं ऐ ९ 

पर यह हो फैसे सफता है। फ्याइस निरन्तर फर्मशीला 
प्रहतति में फोई भी किसी कण अफर्मए्य रह सफता है २ 

वह लो, मेरा भिन्न आ रहा है। अन्धफार में से इसको 
सैप्र देश निकली पड़ती है। पस, में अब यही फाम फरूँगा कि 
अपनी दिन भर पी फरनी पर उसके संग दियार फरूँ। 

हरि: औ तत्सत्‌ 
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